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- ऋ भ्रीजानकीबल्लभो विजयते कै 


खथ % 
| & होलिका रस विनोद पदावली ह 
क प्रारम्भ & 
क्र पद १३ 


सषि आयो बसन्त सुखलु फाग 
| अनुराग उमग उर मदन जाग ॥ 
सिय बाग साहाग आलिन मनाय। | 
FR सब गावटि साज मिलाय राग ॥ 
रंग रारि मची भाल सेन साजि। : 
मिलि दन्द कर काहि धन्य भाग |! 
किये पीत सिगार सु दम्पति हें । 
सिर लसत चन्द्रिका नवल पाग ॥ 
श्री प्रमलता रितुराज पूजि । 
| हिय मंजु मनोरथ बढन लाग ॥ 
$ पद २% 
अलि खेले बसन्त सु भरि उमँग । 


| 


पिय प्यारी के संग नवल रंग) - 


(1) 


किये पीत सिगार सु आर दुई |. | | 
हिय उमगि बढाव मदन जंग |. 

रस गान करें नवरंग भरी । । 
` धुनि छाय रही बाज मृदंग॥ 

दृह आर खड़ भरजार करे । | | 
जय हेतु लपाटे गय परसि अंग |. | 
दाउ अंग सुरंगंन भाज गय । 
छूब्रि हरित रंग इक मइ अभंग ॥ | 

अलि सेज किये रचि समर भूम ! | 
bo दोउ संग बिराज सजि अनंग ॥ 13 

श्री प्रमलता ग्रांल जात चाह । “ति 
छ सिय विजय निहारत श्याम दग ॥ . 


पद ३ & 


रितुराज 'आज सांख आया ! 

हिय भाव सरस सुष छाया ॥ | 

चाक बसन्त बसन्ती रंग मय साज नवल सजवायो । 
फरस वितात.खभ महराफ चन्दन माल झुलाया ॥ १ || 
कुन्डा फाड़ लटू बहु डाल मांणमय दोप बरायो | | | 
चहँ आर फुलगमले साजे इतर गुलाब सिचायो ॥ २॥ | 
मध्य सिंहासन पर दोउ राजत बहुरति काम लजायो। | 


(र 
तेवा सौज सजे बह बाला गावांत साज बजायो ॥ ३ ॥ 


अबिर गुलाल परस्पर ले ले खेल वसंत रचाया | 
ओ्रोप्रेममोद रस राज विभव यह रसिक्रन हिय द्रसाया ॥४॥ 
६७ पद ४% 
रंगोले सिथ संग खेल बसंत ।! 
कनक महल के मध्य मनोहर रसमय देस एकत । 
लोभि रहेउ रितुराज जहाँ नित मधुकर रव सुकरंत ॥ १ ॥ 
नवल सिगार किये पिय प्यारी पीत सुकंज लसंत । 
दृह दिसि सोज सजे अलि त्रैवय सोडे यूथ अनन्त । २॥ 
बाजत साज गान करि नटहीं जय जय सब्द भनन्त । 
श्रीप्रेममोद भरि छवि अ्रलोकहि भाविक जन रसवत । २॥ 
पद ५ % 
8 पंचमी मदन जयन्ती रितुपाते खल सजाई । 
कनकभवन मनिकुञ्ज मनोहर नवल वितानर्तनाई ॥ १ | 
ध्वज पताक रंभावलि तारण झालरि लालत लगाई । 
केशरि कुमकुम अतर अरगजा कलश दीप धरवाई ॥ २॥ 
द्धि दुर्वा फल फूल जबाँकुर अम्ब बोर दरसाई । 
मिय पिय अलिनि सहित रस भींज खेशत फाग साहाइ ।। 
बीण मृदंग मधुर धुनि बाजत गान तान रह छाई। | 
नृतत नवल नंटी पट फरकत भाव सुकलन देखाई ॥ ४ || 


(FY 


` बर्षत सुमनदेव व्रह्मादिक चढि सुबिमाननि आई) . | | । 
श्री प्रेम मोद यह छबि अवलोकत सहज स्वरूप समाई ॥५॥ 
पद्‌ ५ %& | 
आज जयन्ती मदन वीर का सषि रितुराज सुहायो । 
श्रीरसराज भवन पिय प्यारी उत्सव साजु सजायो ॥ 
कनक कलश दधि दूव जवाँकुर फल सुफूल मन भाया | 
तुलसा दल श्रां कशार चन्दन अतर सुगन्ध [मचाया (| 
चोक दीप माल बन्दन नव अम्ब बउर छबि छायो । | 
अबिर गुलाल सुमन रज कुम कुम पिचकन रंग भरायो ॥ | 
पात [सगार आलन युत दम्पात भूषण भव्य नब्य सरसायो | 
रागनी राग नटनिवहुं बिधि सो तालन साज बजायो | 
श्राप्रम माद रस कॉल उमगउर अपने भाग मनायो ॥४॥ 
® पद ७ & 
दारी खलन आइ सिया स्वामिनि । 
नवल सिगार किये नख शिष लो |. | | 
र गस नाथू. का... अभिरामसिनि:..!॥ 
सग सला गण गावत अच । स 
"किल बनी. गज गामिनि | २ ।। | 
गग लाचान सब. सुभग सयानी. | i 


साष दृति लाजहि पहु दाम्नि ।।३। 


((% ) 


` श्रीप्रेमलता तत सुष रसमाती |. १ 
जात न जानहिं निसि जामिनि ॥४॥ 
छ पद ८ & 
आजु सिय हारी खेलन आव ॥ | 
करि सिगार महल से निकसीं । 
सांखन मध्य छावे छाव ॥ १ ॥ 
बराने न जाय अलोकिक साभा । व 
प्रीतम के मन, भावे ॥२॥ 
बाजत साज गान अलि करंही।ः ४ °: 5 
भषण धुन सरसाव ॥ ३ ॥ 
फाग चाक मं आइ बिराजा | | 
| [ ` नयनन सयन चलाव ॥ ४॥ 
श्राप्रमलता स्वामान को ओरो। de 
विजय निसान बजाव ॥ ५॥ 


पद ३ 
सिया जू खेलने आई पिया सो आज रंग होरी | 
मजे नव सप्त अरु द्वादस भरी अति चाह हिय सोरी ॥ : 
अली गण संग वह सोहे लिय चहुँ आर रंग घोरी । 
लाल के आर हमि हेर सयन सो लेहि चितचोरी ॥ 
बज वर बाजन गाव रंगीली प्रम सो गोरी ॥ 


(६) 
पद १०% 
पिय लसत कपोल गुलाल लाल ।। 
बीर सिगार परस्पर दाउ 
हराषि मिलत मना चतुर चाल ॥१॥ . 
फूलि रहेउ नव सोन कजे । 
......  अकि मनसिज रूपो सुभग ताल॥२। | 
भोहें भँबर मीन तहां कुण्डल |. 
श्रवन सीप सम आति रसाल | ३॥ 
अलके लटक रही मुख ऊपर । 
पियत सुधा ससि फनिक बाल ॥४॥ 
नासामणि की हलनि अधर पर | 
मन्दः हांस. मानो पास जाल ॥५॥ 


श्रीप्रममाद्‌ केस कोउ बचिहेँ । 
 'घायल तनु छाव परत ख्याल । ६।। 


खलत आज रसिक दोउ होरी ॥ 

सरयू तीर बसन्त चोक मं नवल बितान तनोरी । 
सिंहासन दुहुँ ओर मनोहर नीचे फरस विछोरी ।। 
सौज सब साजि धरोरी ॥ १॥ | | 
बन प्रमोद फूल्यो चहुं ओरी भेंवर गू'ज सरसोरी । 


( (४) 


र कोकिल कीर चकारे कूजत मोर नटारी ॥ 

निरषि हिय मदन बटोरी ॥ २ ॥ | 

जनकलली रघुलाल नवल वय संग लिये बहु गोरी । 

बाजत साज राग धुनि छाई फूलन मार परोरी ॥ 

लपटि मुख रंग मलारी ॥ ३॥ i 

श्रीप्रेम मोद रस केलि फाग मे लपि हग हीय भरी | | 

ततसुष स्वाद अनूप कहे को सहज स्वरूप लषॉरी ॥ _ 

ओर सवसा मुष मोर।॥ ४॥ | 
छ पद १२ ® 

रंग डारो न रसिया बर जोरी ॥ 

अति सुन्दरि सुकुमारि नवलवय। | 
भोरी जनक किशोरी ॥ १ ॥ 

करि विनती सखियाँ ले आई । 

तुम्हसां खेलन दारी ॥ २॥ 


# ५ 


सारी झीन रंगीन स्यामलो । 
` तडित ओप अंग छोरी ॥ ३ ॥ 
` चन्द मन्द परिजात वदन लषि। | 
अनुपम छबि रस बोरी । ४ ॥ 
बड़ भाग अस दुलहिन पाया | धे 
लीजै रसहि निहोरी ॥ ४॥ 
श्रीप्रममोद पिय निज कपोल पर मलन देउ. सिय रोरी। ६ ॥ 


(८) 

& पद १२ & 
मंडप तर आजु मचा. हारा | | 
उत अवधेश इते मिथलापति उमगत आनन्द हिय सोरी ।१। | 
उत बरिआती इत सरियाती आविर गुलाल भर भारी । २ | | 
कुं्रि कुंअर चहु हिलि मिलि खेलत श्यामल गोर बनो जारी | 
कूम कुम फूल मारि पिचकारिनि रंग का सारत बहायारी।४। | 


खंभन मे प्रति बिम्त्र सुपरहीं अनुपम छबि बरने कोरी | ५। | 
बाजन गान महा धुनि छाइ प्रम माद सुख लटारी ॥ ६॥ | 


च पद १४ ७ 


मेतो जैहों न आलि खेलन होरी ॥ 
सरजू तीर अवध को गलियन, रंग वषेत चहँ ओरी ॥ १ ॥ 

प सुत अनुज सखा संग लीन्हे, विदूषक भाँड करोर ॥ २॥ 
कर कमलान 1पचकालय रग भरि अविर गुलाल भरे कोरी 
नत्रल 1कशार मार मद माते लाज मर्यादा छोरी ॥ ४ ।! 
फागुन क मस धात तकत नित खोजत नवल किशारी ।५। 
युरुपन का पुरुषत्व रहत नाहः लंपट रस में वारी ॥ ६ ॥ 
पति वत॑न को धमं बचत नहि निरपिहाही ङ्ब भोरी ॥७ | 


प्रेम मोद एक मास रहों घर निकसोंगी नहि पोरी ॥ = |! 


(८ ) 

छै पदे १४ & 
प्रीतम आलि नई होरी ॥ 
जब देखो तब रंग बरसावत । 

सरजू तीर अवघ घोरी ॥ १ ॥ 
नर नारी चर अचर बिमोहत | 
निरषत स्थाम गोर जोरी ॥२॥ 
कोटिन सखा सखो दुहुँओरी। 

गान नृत्य बरने को री ॥ ३॥ 
द्वादस मास छवो रिति निसि दिन | 
श्राप्रम मांद उमगारी ॥ ४ | 


६ पद १६ & 
सिय स्वामिनि मानसु ठानी। | | 
पिय पिचका मारेउ तानी॥ | 
तन नवल सु अति सुकुमारी | 
रस माते हिय न विचारी । 
छिपि सघन कंज मधि जाई। 
तहँ कोऊ जान न पाइ ॥ 
रस रंग भंग भयो भारी । | 
| श्छ आलि कहह उपाय ब्रिचारी ॥ 


( $) 


| परि चरन कहहु हम दासा ॥ 
अब चूक माफ संब कीजे भ्या 
जो. उचित दन्ड सो दीजे॥ 
सुनि बचन स्याम मन भाय । 
. सिय पास चल चित चाय॥ 
मिलि प्रेम मोद उमगाय। 
रस जंग सु फ़ाग मचाय॥ 
पिय गाल गुलाल मसाल दहा ॥ 
सजग होहु प्रीतम रघुनन्दन, तुमहिं जोति फगुवा लहा | 
नारि बनाय नचहा संब माल, ताल बजाय राग गेहा ॥ . 
सावन का वदला ले फागुन, सिय स्वामांन टिंगल जहा । _ 
पॉय पराय भिजाय राज रस, श्रीप्रममोद अति सुष पहों॥ _ 
पद्‌ १८ & 
रंग होरी मं छयला पकरि गये ॥ 
कोटिन नारि चहूँ दिसि घेरे। 


५ 


कलेवल बरबस हारि गये। १ ॥ 
नवसत इदस साजि ललन अङ्ग । 


षहु बांध निरतन गान ठये ।।२।। 


0. गा 
| भावत फगुआ ले ग्रलिंगण | 
सीय को जीत मनाय लय ॥ ३ ॥ 
हाहा खबाय भिजाय सुरंगन । 
बदन चूमि रस रंग छय ॥ ४॥ 


श्रीप्रममोद फागुन सुख लूटत । 
गावत अनुपम राग नय | ५॥। 


के पद्‌ १६ % 


चलो खेलें वसन्त वसन्त कूज | . 

कोमल धुनि डारिनि भेवर गू ज ॥ 
नवल फोग खेल सिय प्रीतम । 

रति मन्मथ मानो अलिन पूज । 
मंगल भेट सीय रघुवर का । 

अलि प्रेमलता मन निरषि लज ॥ 


६७ पद २० % 


नवल सखि खेले फाग सजाई ॥ 


माघ बसंत पंचमी मंजुल गावहि राग सुहाई । १ ॥ 
ऋशरि रंग परस्पर छिरकै, पिय प्यारी मनभाइ || २॥ 
आत अनुराग भर मन दम्पात दह दसा विसराई ॥ २ ॥ 
श्रीप्रेमलता यहि छबि के ऊपर तन मन धन नवछाई ॥४ | 


क्ष पद २१ छ 


सखि आयो रितु तु बसंत आज | 
हिय उमाग उठउ रसराज साज॥. 
पेय मिलन हतु अनुराग जाग | | 
सब बिसार गया तन लाज काज॥. 
अलि रंगमहल को चलत भई । न 
सजि मंगल गावति साज बाज॥ | 
लषि प्रेमलता छबि भई सनाथ । 
करि भेंट जुहारति अलि समाज | 
पद २२ & 
सखि देखो बसंत रसाल कूज् | 
दाउ राजत प्रीतम प्यारि संग । 
छबि छाय रही चहँ ओर पूँज। | 
लाप लाजत काटन रात अनग ॥ 
पिक बाल मनोहर भंवर गूज | 


.. पेन उपबन फूल नव उमंग || 
अलि नटहि गान करि सरस मंजु । 


धुनि छाय रही बाजहि मृदंग ।। 
लपि प्रमलत। सियकर सुकंज | 


गाह लगे उड़ाचन पिय सुरंग ।। 


NN 


(तुवा) 
६ पद २३ % 
¢ होरी में प्रीतम प्यारो बने ॥ . 
सजि नव सप्त सिगार मनोहर । | 
द्वादस भूषण अंग ठने ॥ १ ॥ 
सारी चटक रंगीन सोहावेनि । | 
 आगयाक बन्द नाहि तने ॥२॥ 
बेशरि हलनि मन्द मुसुकावनि | 
तिरछा चितवनि हरति मने ॥३॥ 
कमकि कमि झुकि चलनि सोहावनि । 
मन्मथ गज लाषि लाज घने ॥४॥ 
श्रीप्रमलता छवि निरषहि आली | 
हराषत विजय निसान हन ।।५।। 


$ पद २४ ® 


रंग हारी मं छयला पकरि गये ॥ 

वरि अली गण रंग लगाव हि, श्याम अंग अति रंग छये। 
गाल गुलाल मसलि मुष चूमें, मन भावत आनन्द भये ॥ 
अलि क हैं लाल कहो हम हारे, प्यारी के गुण गावो नये। 
हाहा खवाय नाचि गुण गाये, श्रीप्रेमलतां तव छोरि दये ॥ 


( (४. 
& पद २५ ® 


होरी मे आजु पिया को पकरि ले आई || | 
चहुँ दिसि घारे खड़ी सब आल गण मध्य [कल रघुराइ। | 
हैं लाल अब हारि बालिये सिय का जात मनाई ॥ | 
चूक सब माफ कराई ॥ १ ॥ | 
नवल सिगार किये रघुवर का तय का वष बनाइ । 
ताल बजाइ नचाव गाव कर सव मन भाइ ॥ 
हों का आनन्द गाई ॥ २ ॥ 
सोड कियो तब रसिक लाडिले जा सबके मन भाई । 
पद परसत सिय कंठ लगायो लॉन्हो संग वठाइ ॥ 
वेष यक प्रम समाइ || ३ ॥ 


क पद २६ छ 


होरी खेले रसिक दाउ आज अलिनि संग हरिषि हिया ॥ 
कनकभवन मधि रास मणडल मं। 


क्र सन्मुख साभित सीय. पाया ।॥। १॥ 
सिय दिसि सखी सखा पिय ओरी । 


 जचुरात पात वह रूप किया । २॥ 
बाजत बाण मदग मजारा | 


गान करत बहु नवले तिया ।३। 


| ( १४:5) | 
| मारि पुनिरंग उड़ाबति। | 
साथि विभाग लिये छडिया ॥४॥ 
शरीप्रमलता छि लष रसिक जिन्ह । 
श्रीअग्र स्वामि अवलम्ब लिया ||५॥ 


क) पद २७ & 


रास मण्डल मं आजु रसिक दाउ फ़ाग मचाई ॥ 
रघुनन्दन श्री जनक नन्दिनी संग सखी समुदाई । 
नवल सिगार किये नप शिषलो बय किशोर बनि आई ॥ 
दुह दास गाल वनाई ॥ १.॥ 

पिय दिसि सखी सखावानि साह सिय दिसि सखा साहाई । 
घाजत बीण मृदंग भां डफ नृतत भाव देखाई ॥ 


गान की धुनि नम छाई ॥ २॥ 

चन्दन चूर कपूर कुमकुमा अवरख फूल चलाई । 
होली कहि भरि लेहि परस्पर अँग न रंग लगाई ॥ 
हसे सब ताल बजाई ॥ ३॥ | | 
मदन मनोरथ दुहुँ दिसि उमगे लाज मर्याद भगाई । 
अमित रूप धरि रास बिहारी पिचकन रंग बरषाई ॥ 
मरम यह काइ न पाई ॥ ४ ॥ 


| ( १६") | 
औप्रेमलता यह फाग अनोखी निगम अगम कहि 'गाई। | 
सतंगुरु कृपो होइ तथ पावे महले बसे सा जाई ॥ 
रास रस सिधु समाई ॥ ५ || a 


& पद २८ ® 


अब जाबो न प्रीतम आजु, कालि रंग डारि दइ । 

छल कीन्हो पिय श्याम शलोने। | | 

सिय स्वामिनि सा जानि लई ॥ ` 

चलि प्यारी पद सीस नवावो । (न 
|. भी हाइ, जान चूक भइ || 

कल बल छल एका नहि चलि हैं। 
"हा, ४00 बहि बनावों ` नारि नई॥ 

अस कहि चन्द्रकला रघुवर को । Ei | 


क (१ 
ले प्यारी क पास गई |. 
चरण परे पिय कंठ लगायो | | 


श्राप्रमलता मन माद छइ । 
६७ पद २६ & 


रंग डारा माप रघुराज लला॥ ठे ली 
हौं मुग्धा सुङमारि लाडिले नहि जानौं कडु खेल कला ॥१॥ 


। (७, :) 


औरनि के संग रारि मचावीो। | 
i जिन तब गाल गुलाल मला ॥ २॥. 
सिथ प्यारी को हो लघु भगनी, 
- अनय किये से नाहि भला ॥३॥ 
श्रीप्रमलता को सुनि पिय बतियाँ | 
सकुचि हसे नहि जोर चला ॥ ४ ॥ 
® पद्‌ ३० % 
नई दुलही होरी खलन आई ॥ 
लषि पिय के मन माद वढेउ अति । 
नयनन सयन चलाई ॥ 
लाज भरी घु घुट नही खोलत । 
रस बस हिय उमगाई ॥१॥ 
प्रथम समागम भयेउ दुहुन को । 226: 
| रस मय फाग मचाई ॥ 
श्रीप्रमलता लषि फाग अनुपम । 
बहुरति काम लजाई ॥२॥ 
क पद २१ & 
सजन संग खेलिये फाग सहेली ॥ 
लेकर रंग लगाय कपोलन, अरस परस. भुजमली ।१। 
वाजत बीग मृदंग आंक डफ, गावति राग नवेली. ॥२॥ 


(हैंड) 


६ 01 १ ^ «2 i 
सुनि सपि वचन प्रिया मन भाय, यी रसकेली ॥३॥ 
प्रेमलता प्यारी बस प्रीतम, बरसाई रंग रेली ॥॥॥ | 
& पद ३२ ® 
मारो गुइयाँ सुरंग पिचकारी दै Cie ; 
अवध छयल बरजो नहि मान) भइ दई रस गारा॥१॥ | 
में उनसे कछु बोली नाहीं, हँसि चितवन मा प डारी ॥२॥ 
घुँघट खालि गुलाल लगायो, करि मासा वलभारी{॥३॥ | 
रससानी नवला की वाणी, सुनि बिहसी अलि सारी ॥४॥ | 
श्रीप्रेमलतहि करि अभय सियाज्‌, बरजेउ अवथ बिहारी )५॥ | 
& पद ३३ % 
नवल सेयाँ चलो फाग खेलाऊ || 
प्यारी को प्रीतम करि रसिया, तुमको नारि षनाऊ ॥१॥ 
डरह नहीं फागुन में प्यारे, सिय जू से अभय कराऊ ॥२॥ 
नाचह गाय प्रिया गुण सुन्दर, सब सपि साज बजाऊँ । ३॥ 
श्रीप्रमलता प्यारी बस प्रीतम, अहि सें मोज देवाऊँ ॥४॥ | 
% पद ३४ & 
अवधपुरी रघुबीर आज रंग होरी मचाई ॥। 
भरत लपन रिपेदवन सखन संग रघुबंसी सम्नुदाई । 
केशरि नीर भरे पिचकारिन रंग बरसा बरसाई || 


गलिन में धार बहाई ।। १ ॥ ( 


( १६) 


शश मृदंग ढोल उफ भालर संख भेरि सहनाई | 
` दकत साज राग धुनि छाई बंसी बेणु मिलाई । 
रहेउ अति आनन्द छाई | २ । 
` वगर बजार चोंक प्रति कुजनि घूमत स्वांग बनाई । 
महल महल में जाइ सवनि के गावत गारि सुहाई ॥ 
लाज का दार भगाइ ॥ ३॥ 
श्रीप्रेमलता सिय साहत महल त निरषत आति सुष पाइ | 
_खेलि नहाइ दान बहु दोन्हा सरयूतट रघुराई ॥ 
सुमन भार दवन लाइ ।।४। 
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दोउ खेलें वसंत सिय स्याम संग ॥ 
गाजत रतन सिंहासन दम्पांत । 


नव बसन विभूषण सांज सु अंग || 


छत्र चॅवर वर व्यजन सु लान्ह | 

संग भरत लषण रिपुकरस भग ॥ 
एखा सकठ विभाषण आदिक | 

लिय धनुष ढाल गरु असि नर्षग ॥ 


नटत सुसंकर नारद हनुमत । 
४ करि गान सुरामिन नव सुभंग ॥ 


(Re): 


ब्रह्मा वसिष्ठ परासर घजवत | | 
सजि नवल पखाउज वीण मुचंग॥ | 
ब्यास सुसुक आचाय पुरुषातम | | | 
लिये पान अतर अरु केशरि रंग | 

गंगाधर आचाय सदा श्री । 4 
लिये छड़ी गन्द दुहुँ दिसि उमंग । | 
रामेश्वर श्रो द्वारा नन्दा 
_ लिय माल सुभग जुगमन उरझंग ॥ | 

देवानन्द श्री स्यामानन्दा । | 


लिये चन्दमुखी नवकल पतंग ॥ 
श्रतानन्द श्री चिदानन्द्जी। | 


लिय मेवा फल बहु भरि उछंग ॥ 
श्रीपूरण आनन्द श्रियानन्द लिये । 


वसन चिभूषण दाउ अलंग ॥ 
हरियानन्द्‌ श्रीराषवानन्दा 


लय ध्वजा लष युग रग जग॥ | 
श्रारामानन्द मंत्र बंसावलि । 


आंत सुषद्‌ नसाचनि जगत दंग ॥ 
श्रीप्रमलतः! यह फाग वसन्ती । 


बहु वार विलोकति रति अनंग ॥ 


(( ९१) 
__ $ पद ३६७ 
र्ग्‌ होरी खलं श्रीरामानन्द ।। ६ | 
बेटे सुभग सिधासन सोहे । 


चहु आर विराजत संत बृन्द ॥ 
त्र अनन्त नन्द फिराव। ` ` 


जेहि देखत उइगण लजत चन्द || 
सखानन्द श्रासुर सुरानन्दा 


हरियानन्द श्री पीपा दोऊ । 


लिये श्रतर पान सेवहि प्रसन्द ।। 
` श्रीक्रोर श्रोभावानन्द । 


| `. ` लिये साज बजाचें सुरस कन्द ॥ 
श्रीसना श्रीधना सु तिन्ह संग] 


लिय साज येउ चहु बिधो क बन्द ॥ 
श्रारदास गालवानन्द [लय । ५. 


Fe रंग 'उड़ाव सुषद इन्द ॥ | 
पश्मावता संग वह आली.। Mr 
Ce कर गान प्रम युत बिबिध छन्द ॥ 


( २% ) 
ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते कै | 
$३ परिशिष्ट भाग में प्रबन्ध ई 
& कबित्त $ 


नवल प्रमोदन कनकभवन विच फूला ह वसन्त. 
अति साभा सरसातु हें | कनकभवन वायु कान हीं में 
[गु कंज अलिन समेत सिय पिय तह जातु हे ॥ हारी | 
को उछाद कर नवल सुरंग भरि द्व द का मचाव हर काम | 
पोर गातु हैं। प्रम सो बखाने कहा सुन! मन लाय 
सखी रंग को पसार मेरे हिय न समातु हैं ॥ १ ॥ 


क चोपाई $ 


नवल वसंती कज अनूपा । चह दिशि बृत्त लता रस रूपा 
ताहचारादिशिकाटसाहावन । नवरंग मनि चित्राम सअनगन 
उच्चचिसाल मनाहर राज | सिंघ पारि चहं अलिन समाजें 
ताक्ने मध्य बिसाल वेदिका । हाटक मनिमय चित्र रेषिका 
तहि वेदी पर कुज. अपारी। रमन चमन चहुं ओर संत्रारी 
भवर चकार काकिलाआदिक। रसफलखाय सरा हैं स्वादिक 
गुंज कू जे रस मय वानी । लता बृत्त लपटी रस दानी 
अतर गुलाब फुहारे चलहीं । त्रिविधि पवन सौरभ ले हल 


(र, 
® सोरटा & 


रितु बसंत सरसाय, भूमिलता द्रुम कुञ्ज खग। 
| कुण्ड तड़ाग वनाय, मनि सोपान सुहाहि मग ॥ 
प्रमलतहि दरसाय, कृपा लड़ेती लाल की। 
' होरी साज साहाय, केसारे रंगहि सान की ।२॥ 


& चोपाई & 


यहिविधिचारा दि सलाख लाजे | वेदी जाय नवल सुख कीजे 
ललित विसाल चांदना ताना | मुक्ता चंदन वार सुहानी 
फरस त्रिचित्र विछाई नीचे | विविध सुगंधन सो समसीचे 
खंभ दंभ हर चहु दाश नीक । मंहराफ भाव अति जीके 
तातर युगल सिंहासन मनिको | सहस कमल दलचतुरखंडको 
एक पूरब एक पक्तिम सोहे | साभा हेतु विलग किये सोहे 
पीत रंग के बिळे गलचे | सुमनन को रचना विचवीचे 
टे दिशि कवच घरे ता ऊपर । पीत रंग तकिया अतिसुन्दर 
तेहि ऊपर ललि लाल विराजें | कोटिनरतिमनमथलखिलाजें 
पोत सिगार किये दोउ प्यारे निरखत मनमें मोद अपारे 


& दोहा & 


नवल लड ती लाल छवि निरखत मन न समाय । 
प्रेमलता केसे कहे कृपा विवस कछु गाय ॥ 


(. रैंक 7 
क कवित्त & 


सुभग लड़ ती जू क चरण. कमलं बीच जातक को 
छबि सोह सोभा सो अपार है | नू पुर. लालत खान हात | 
है रसाल माना लाल मन मोहन का हत कलमार हे। घ 
पोतरँग सारी तामें हरित किनारी बूटा लाल स्याम नेंन॑ 
मीन फाँसवें को जार है | कटि किकेना लालत आते 
कंचुकी सोहाई बाहु में भूषन नव गल सा हैं हार हें ॥१॥ 
नाशामनि नथ दग अंजन नवल छांबे तिलक सु भाल 
फूल झुमका सुर्घार हैं । सोस फूल चान्द्रका का जात | 
सुठि मोतिनि सो मांग चोटी रचि पिय रूपाह का सार हें ॥ 
रंग को तरंग अति चित्र उठे छन छन सोभा सु अनूप 
कहि पारवे को अपार है । सिया जू की छबि देखि पिय 
की बखानो प्रेम बढ़त उमंग हिये रंह्या न संभार हे ।.२।। 


| & कवित्त & 

5 प्रीतम के सिर पीत पाग तामे मोतिन के भब्बे होरा 
कलँगी नवल रँग लाल हैं। अलक कपोज छुटी अतर॑ 
सो बोरी कारी कुएडल नत्रल कल तिलक सुभाल हैं ॥ 
पीत रंग चद्रा नवल कांध मोतिन के जाल दुहुँ छार 
कटि धोती छवि जाल हे | चरण कमल कडे कनक कलित 
छबि जावक निहार प्रम करत निहाल है ॥१॥ 


(११...) 
& दोहा # 
युगल छाब नवल सव, प्रम उमाग आलिनयन । 
होरी रंग उछाह भारे, देन लगी सब्र सयन॥ . 


इति श्रीहरिशरनदासानु दास विदेहजाशरन कृत. कुञ्ज 
_ रूपक युगल सिंगार बणनों नाम प्रथमो विनोद ॥१॥..: 


& चोपाई 8 


प्रब दिसि सिय प्यारो राज | पक्त नवल लाल छात्र छाज 
आधी सखी सखा वनि सोहें। दम्पति रंग रंगी मन मादे 
सियदिशिसखीसखापियआरी | नवल सिगार क्रिय सव गारो 
दुह दिशि त्र चेंबर को सोभा । कहत न बने देखि मन लाभा 
अबरख रंग गुलाव को रासी। देखिदेखि माहि लागत हांसो 
चंदन चूर क रासि कपूरा । केसरि चूर फुलन के पूरा 
केसरि रंगन कुण्ड भराई । अतरन की बहु नालि. बनाइ 
गंदा कमल गुलाव चमेली | दुहे दिसि रासिकियअलबेली 


% दाहा ® 


होरी सोज अपार है, बरनि कहे मति कॉनि । 
पिय प्यारी की कबि निरखि, थकित रही गति मौनि । १॥ 


भूप दीप नेवेद. करि, अंतर पान, दे माल । | 
दहं दिसि आरति साजि के, करन लगी नव बाल ॥२| _ 
बीन मुचैंग सितार. धुनि, भभ मृदंग बजाय। | 
नत गान करि. प्रेम सा, युगल सु छांब उरलाय ॥३॥ 
दृह दसि उमंग बढ़ाय के. गावत हे आल फाग। 


१5 


दम्पति के मंन मोद आत. मदन मनारथ जाग ॥४॥ 
पद्‌ & 
:-खेलि रहे दाउ फागरी सजि रंग रंगोले ॥ 
सनग्ुख चिते भर अनुराग, नंन मन चमकोले ॥१॥ | 
. सखी सखा दृह ओर हजारन, फूल गुलाब छड़ील ॥२॥ 
प्रमलता रस उमग वढावति,.गान करे चटकोल ॥ ३॥ 


के दाहा & . यी 
क सखी सिय बालि के, पठयो प्रीतम पासु । 

_ हालकह्या समुझाय क, सजग हाउ पेय आसु ॥१॥ . 
सिय पद कमल प्रनाम करि, सान भरीसो बाल। . 
प्रीतम छवी निहार के, गान कियो दै ताल ।।२।। 

_ & पद & 
नवल- संया सुनि लीजै हमारी 
च्यारी की हम नवल दृतिका सजग होउ धनु घारी ॥१॥ 


(२५) ¦ 


| बिचार करो रघुनन्दन मति दीजे कप गारी ॥२॥ 
प्रममाद रंग भरि पिचकारी डा द्‌ खलवारी ॥ ३ ॥ 


® पद ® 


फुल गेंदा न मारो नवल रसिया ॥ 

अंग लगत मन मदन मनोरथ जात्रन जार कसा अगया ॥? 

सनपुख खड़ी भरी तन लाजन चहुँदिशि देखि हंस सखियाँ॥ २ 
[गुन में रस लहू रसील रह! सदा पिय तिय बसिया ।(३॥ 


NN ७ 


प्रेमलता तन सुधि कलु नाहा पिय मुख निरखि जकीअखिया।४ 


पद & 


पिचकारी न मारो नई अगिया ॥ | 

फागुन फाग खलि सिय संग में, सदा रहा पियरस पिया ।१ 
नव जावन रस छक़ो रसोले, मदन मनोरथ. हय जांगया ॥२॥ 
तुम हो नये नई नव नागरि, कुज रसाल नई बगिया ॥३॥ 
प्रेमलता मन मंजु मनोरथ, युगल फाग लखि दग रंगिया ॥४ 


& दोहा &# | 
अलि बाली अनखायके, सुनों छै रघुबीर । 
हाहा तुमहि खवाइहों, धरो दिये बिच धीर ॥१॥ 


(` श॑). 


| 


हों नवला सुकुमारि पिय, अनय कियो वरजोरि। | 


` नवउरोज रंग मारि के, आप मां मुख मोरि। शः... 
. लाल कह्यो मुसुकाय के, कर नहीं यह नीति | 1 
फागुन में मरजाद कहूँ, तुम करा रस रीति ॥३।। ` 
अली चली पग्चारि क, सजग हाउ रघुलाल । 
लाल वोलि कहि सखन सो, चलो सेन सजि हाल ।४॥ | 
रंग मींजी अलि आयके स्वामिनि पद सिरनाय । - | 
हाल क्यो. रघुलाल के, अपने अङ्ग देखाय ॥४॥ | 
पद 
फुलन की छड्या मारी देया ॥ | 
अवध छेल रसिया रघुनन्दन, वांह गहेउ वरियेया ॥१॥ 
घू'घट खालि गुलाल लगायो, अंगन रस वरिसेया ॥२॥. 
लाजन भरी कहेउ नहि. माने, मंद मधुर मुसकेय़ा ॥३॥ | 
प्रेमलता श्रीजनक नंदिनी, जानेउ खेल खलेया ॥४॥ ' 
ETS -. 
दव सिय चन्द्रकला तन हेरी । जूथेस्वरि सनमुख भइनेरी. 
स्वामिनि कहेउजायपियजीतो । से साजिरेंग मारि भलीतो | 
यह सुनि अग्र अली करजोरी | स्वामिनि आसपुरावो मोरी | 


|“ 


(` २४. ) 


अभिलाख बहुत है भारी | अज्ञा पाउँ करों तैयारी 
स्वामिनी चन्द्रकला मुसकाई | कहेउ जाहु अलि सयनसजाई 
हे विथिवात करत इतआलो । उतते सखा पठायोख्याली 
दन मनी निज नामसुनायो । सियस्थामिनिपदसीसनवायो 


के दोहा # 


हाल कहेउ सत्र लाल के, चलो सयन संजि हाल। 
अग्र अली सिरनाय के, संग लिए बहु वाल ॥१॥ 
दिव्य नवल रथ साजि के, चली अली समुदाय | 
होरी चाह वढाय के, बाजन नवल वजाय ॥२॥ 
मदन मनी को पकरि के, सखी सरूप बनाय । 
सन , भाया रंग बोरि के, प्रीतम पास पठाय-॥३॥ : 
इति श्री हरिशरनदासनुदास विदेहजा शरन कृत होरी सोज 
युगल संबाद वणनो नाम दुतियो विनोदः ॥२॥ हु 


क मनारम छन्द ® 


उत पहुंचे रूप बनाये | पिय निरखि चीन्हि नहिपाय ॥ 
त्र मदन मनो हंसि वोले | हम सखा रावर होले ॥ 
यह हाल हमारि कराई । अव पठवहु संयन सजाई ॥ 
तव प्रीतम लीन्ह बोलाई । एक सखा सुजान सोदाई॥ 


(३० ) 


हैरसिक मनी तेहि नामा | जेहि लखि लाजहि वहु कामा | । 


रथ साजि चल्यो हरखाई। सजि सयन समूह सोहा | 
इत अली चली रस माती । नव भूषन धुन सरसाती || 


ृहें ओर खड़े चित चाये। बहुँ सखी सखा उमताय॥ | 


'ज्ञै सब्द करे दुहुँ ओरी । जे नवल किशोर किशारी ॥ 
सब सुमनन चोट चलाव । वहु रंग गुलाल उडावे | 
नभ रंग गुलालन छाई । सव लाले लाल देखाइ । 
बह सखी सखा गहि लोन्ही । नत्र अंगन रंग भरि दीन्ही ॥ 
एक सखा सखी गाइ लीन्ह्री । लं कु उन डारि सा दीन्ही ॥ 
रग भाज गई वहु आली | सब सखा जावं ताली ॥ 
वहु गानतान सर साहा | वह नृत करें हरखाहीं ॥ 
आल कुमकुम चाट चलाव.। उत फोजं मारि भगाव ॥ 
उत पचकन रग चला । सब अलियन मारि भगाव ॥ 


बहु ताल मदग बजाव | बहु रग समन बरसाव || 
बहु हाडाहारा वाले । वह वसन होन तन डाल॥ 


वहु स्वाँग अनेकन लावे | बहुहास बिलास बढ़ावें॥ | | 
काऊ सकर रूप वनाई । चढि बसहा डमरु बजाई॥ | 


वहु गत के रूप मनाई | पग. व बे वाल चाई ।। 


बहु स्ट ; पट . वानी बोलें ' खर स्वान चढ़े. वहू डोलें। | 


(“६१ `.) 


| सब नांचे. परम तरंगी | बहु साज बजावें भृ'गी ॥ 


सिव देखि हेसे उद्टाई। गन गान तान मन भाई ॥ 
को काली वनि के आई । सँग जोगिनि वह लै आई ॥ 
सब ग्रटपंट साज बनाई । जेदि देखत लगे हंसाई। 
बहु तान तरंग बढाई । सब नाचे' ताल. बजाई ॥ 
हु उलटी हृ के नाचे | बहू वेख अनेकन साचै | 
सिव सनसुख काली आई | दोउ रंग की रारि मचाई ॥ 


इत काली जोगनि खले' । उत संकर गन रंग मेलें॥ 


बह जागिन गंनसे लपट । दाउ काली संकर भपटें।। 
रंग धूम मचाई भारी | सत्र गावहिं अटपट गारी॥ 
येहि बिधि बह स्वांग देखाई | सब लुप्त भये को गाई॥ 
इत अ्रग्रश्रली रस रूपा। उत रसिक मनी वल भूपा ॥ 
दोउ सनमुख सयन चलाई । बहु केसर रंग मंगाई॥ 
दोउ खेलें करख बढाई । सथ देह दसा विसराई ॥ 
बहु अबरख रंग उड़ाई । वह अतरन कीच मचाई ॥ 


चह देव सुमन बरसाई। सब नयनन को फलपाई ॥ 


% दाहा ® 


रसिकं मनी को पकरि के, घेर खड़ी वहु बाल। | 
अपर सखा माग सकल, जाय कहेउ सव हाल ॥ १॥ 


NEI SS 3+-अ 


( ३२) 
& चोपाई & 
लाल सखन को धीरज दोन्हा । अपो संग।चले रंग लोन्हा ॥. 
रसिक मनी को जाय छोडायो । सखियनकोरंग मारिभगायो | 
अली भागि आई रथ पासा । लालन के मनपरम हुलासा 
लाल कहेउ निजस्वामिनिलावा | तव हमसे रेंगविजयमनात्रो 


अग्र अली बोली मुसकाई | वालत मं पिय लाज न आई | 
हमको प्रथम जीति जब जावा | तव प्रीतम फिर बीर कड़ावो | 


छ दाहि क 
` येहि विधि के बहु वाद करि, मनमें करख बढाय। | 
मै मनारम बन्द & 


बहु केसर रग उड़ावें । बहु डंक निसान बजावें॥ 
दुहुँ ओर ब्रिचार न लागे। बहु काम मनोरथ जागे | 
बहु आशव दिव्य मगाये। दुहुं ओरनि पान कराये॥ | 
बहु अटपट बोलन लागे | सब लाज सिवा नहिं त्यागे | 
बहु कलसन रँग भरिलावें । बहु पिचकन मारि दहावें॥ | 
सत्र मनसिज देव मनानें | पहु केलि उमंग बढाव ॥ | 


( ३३ ) 
# दोहा &.. 


` येहि विधि खेल घहाय के, मन अभिलाखा जान | 
रस हेतू पहु रूप का, धार लोन्हेड भगवान ॥१॥ 


& चोपाई & 


प्रति प्रातेसाखानस्यामकरूपा । रष पीवहिआलि अङ्ग अनूपा 
चहुँदिसि बने मनिन बहु कुजे । सुखमय सज विल्लाइ पु जे॥ 
तह रस रंगन हारी खलहि। निज अङ्गन से अङ्ग मेलहि 
प्रोतम अङ्ग नवल पिचकारी | अलियन के अंग डारि संत्रारी 
कोउ पियगालगुलाललगाव । प्रीतम युज भार अंक लगाव 
कोउ अधरामृत पान कराव | काउ आल कचाकवद सालाव 


यहि विधि की वहु केलि करि, एक रूप भये स्याम | 
मरम न कोऊ जान. कछु, सब्रके पूर काम ॥ २७ 


पि पके 


| दुहुँदिसिते पुनि सयन सँभार । बहु, साख सखा रगसजिमार 
श्रीअग्रआली रथवेगि चलायो | उतत लालसाजिरयआय | 


(:०४) 


- हुहु दिसि परी रंग की मार | बाहे बाह चली रंग की था री 
विमलानोम सखी गुन अगरी। पिय कापकार भिजायो पगरी 
कहेउलाल.अब जान न पावो। सिय स्त्रामिनिकोजी त मनात्रो | 
अपर सखी चहुँदिसि ते घेरी। विजय निसान बजा भेरी. 
पिय को सखा छोड़ावन धाय। बहुसाख रंगन मारि भगाये 

, कोउ सखीकहहिलाल सुनिलीजे । मनभाव तो फगुवा दोङ्ग 
काउ कहे छयल को नारि बना ऊ । ताल मृदगषजायनचाडे | 

` कोउ मुख चूमि गले लपटाई । श्याम कपोल गुलाल लगाई | 
कोउ समि पकरि पितावर खाले | रंग लगावे अ ग अमाले 
विविधिभांतिके आनंदकरहीं । अकथअ्रपारसुहिय सुखमरहीं | 
अग्रञ्रली . एक सखी बालाई। रूपलता आइ सिरनाइ ॥ | 

कहउ ज्ञाहु सिय स्वामिनि पासू । हाल सुनायो आयो आश्र | 
रूपलता ।सरनाय सिधाई । शीघ्र आय सिय पद सिरनाई _ 


| च द]हा ° 


हाल कहेउ रघुनाल के, सुनि के लली सुजान | 
. बहुतर्भातिसनमानि के, निजकर दीन्ही पान ' ३। 
® चोपाई & | 

चन्द्रकला सन बोली प्यारी । अलि सुनु लाल बड़े लकारं | 
भाग जाय लागो धनुधारी । छुटि गये होइहें श्रमभारी || | 


1110) 

सियबचनगवनश्रलि कोन्ही रुपलता सँगग्रलिंगनलीन्ही 
वका चढ़ि पहुँची तेह जाई । निज समाज जहं रही सोहाई 
| श्ञद्रकला सव में परधानी । जथा भांति मिलि सब सनमानी 
| कला श्रीग्रग्र सहेली । प्रीतम पास गई हँसि बोली 

हुनहु लाल जी परम सुजाना। मरम आपको प्यारी जाना 
जो कछु भई जान सो दीजे। जो हम कहहि लाल सोई कीजे 
| उलो लड़ ती सनगुख प्यारे। मान किये श्रम होइहें भारे 
पान सब्द सुनि बोले प्यारे । जो कछु कहो करे' हम हारे 


७ दोहा & 


येहि विधि से वहु वात करि, नवल लाल संग लीन्ह । 
| चली घेरि चहु ओर से, विजय दुन्दुभी दोन्ह ॥ ४ | 


छ चोपाई & 


सखा वेष से सखी रही जो । पुरुष वेष तजि आय मिली लो 
सब मिलि संग चली हरखाई । बहु गाबे बहु साज बजाई 
विषिधि भाँतिमग कोतुक करहीं । हांस बिलासन आनंदभरहीं 
रबर वधुन संग क्रातुक देख । सुमन बरषि निज भाग सुलेख 
अदी देवा सव आली | महल बसहिं नित कोतुक साली 
लाला में वहु रूप वनाव | लली लाल के मन अति भाव 


( ३६.) |, 
बहु सखिमिलकर कीन्ह विचारा । नवललालकोकरो सिंगारा | 
नारि नवीन बनाउ पी को | दूलह नवल वेख करिसी को. 
ह दिशिते ले सनमुखकीजे । फाग खेलाय नवल सुखलीजे | 
चन्द्रकला श्रीचारुशीला जू । सकल कहहिं यह कोन्हभलाजू | 
चन्द्रकला सिय दिसिपरधानी | चारुसिला पिय ओर महानी 


कै दोहा 8 
कारि बिचार येहि भांति से, नवल लाल ठिग जाय । 
सजन लगी तिय वेख सव, लाल कहेउ मुसकाय ॥ 
२ म 
& चोपाई $ 


फागुन में रस रीति सोहाई। हार जीति की कोन बड़ाई | 
हारि हमारि सदा तुम जीती । सुनहु करहु यह रस की नीति | 
नारि हमहि करि पुरुष मिलावो । वेगिलड़ ती पास सिधावो 
पुरुष वेष करि वेगि हिल्यावो। होरी में रँग धूम मचावो 
हमद्ि जीति तत्र ब्रिजयमनाश्ो । इतनीमन अभिलाख पुराओे | 
8 दोहा $ 
बचन सुनत अलि स्याम के, नवल केलि हिय भास 
चन्द्रकला अलिगन सहित, चली आय सिय पास ॥१॥ 
चरण कमल सिर नाय के, सिय स्वामिनि रुखपाय। 
कहन लगी पिय हाल को, मृदु बचनन्हि समुकाय ॥२॥ 


( ३७ `) 
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कृश आपकी जीते कराई। पिय को लाई नारि बनाई: 
रसिक लाल ग्राबत वनि नारी | आप चले पिय रुप संमती 
` बलहु लाल संग खल होरी | जीति हह रस रँगन बोरी. 
_ प्रीतममन अभिलाखा भारी । पूरन कीजिये अबचलिप्पारी 
याहि वि मन म चाह बढाइ | सियप्यारी को चली लेवाई 
चन्द्रकला मला द सहेला | रंग रंगाला संव ग्रलत्रेली 
गाव फाग साज संव बाज । जनक लली के चहँदिशिराजै 
नख सिख ला नव सात संतारे | छत्र चवर ञ्यजनादिकधारे 
यहि बिधि सकल समाज बनाई । इतसे चली महाळाब छाई 
उत:स आय रहे रघुलाला | चह दिशित घेरे अलिमाला 
_ चरुसिला सुभगादिकआली । नवल सिगार कियछविसाली 
छत्र चेतर आदिक लिये राजे | गावत चली माज सबबाजें 
उतसे प्रीतम इतस प्यारी | झोरिन रंग भरे पिचकारी | 
दुहुँदिशितेमुख चन्दनिहारी । अति अनुगग भरे पिय यारी 
& दाहा ® | 
दुह दिशि को छबि देखि के. वहुरति काम लजान ! 
नयनन सेन चलाय के, करन लगी आलगान ॥२१॥ 


इति ,भ्रीहरिशरनदासानु दास विदेहजाशरन कृत युगल 
परिकरकी हौरी खेलनो राजकिशोर की हारि श्रीराज 
किशोरी की जीत'॥ वर्णनोनां तृतीया विनोद ॥३। 


न” 


( ३६) 
: पद & 


| दोउ खेल फाग साह्ाइ।' | 
जनकलली रघुलाल सलान, दुई दाश आश समुदाई | 
कुम कुम फूल परसपर मारे. अभिर गुलाल उड़ाई । 
अतर गुलाब केसर रंग भरिके, पिचकन अग भिजाई | 
हें दिशि करप बढ्यो अति भारी, रंग कि जंग मचाई ॥ 
भोने बमन भीजि तन लपट, नवल अङ्ग छावे छाई । 
न मृदंग झां डफ वाजहि, गावहि चाह बढाई ॥ 
रमा उमा ब्रह्मानो आदक, चाढू विमान सत्र आ्राइ | 
सोमा देखि सुमन वरसावहि, अपने भाग मनाई | 
प्रमलता सिय जोत मनावति, हारि जाहिं रघुराई ॥ 


कपदछ 


खलत लाइला लाल जु रंग हारी । | 

शातम स्याम सुजान लांईली गारा | संग अलिन के यूथ हरित 
रग वार। | सनमुख दपाते खंड चन्द मुख हर | मनहु निमे 
भार चकार चकारो॥ वाजहि इफ वीन मुच ग तमूरा वंसी। 
बहु कॉम मृदंग सितार मुरलिका जोरी | गान कराह कल 
कठ सुरस मयवानी । जेहि कोकिल सुनत लज हि मुनिन्ह चित 
पारा ॥ अवधलाल को ओर कनेक पिचकारी । इत जनक 


CN 


| हली की ओर नवल रंग भोरी ॥ अलि प्रेमलता डतर देखि 
| बरितून तोरी | कहि जे जे युगल समाज किसोर किसोरी | 
क पद ® ` 
बेलि रहे दोउ फाग नवल रस माते ॥ | 
अस्स परस चित चोरि किसोर क्रिसोरी | 
निज नयनन सथन चलाय मधुर प्रुसकाते ॥ 
तह उमंग बय रहे दाउ प्यार, . 
| लाख मदन मनारथ जाग नयन रसराते | 
दुहुँदिसि सखी अपार खड़ी रसमाती, - | 
_ बहु गान तान सरसाहि वरनि नहि जाते ॥ 
धाय चल रंग मारि झमकि हटि जाही, | 
अंगन रस बरसाय गुलाल लगाते । 
!वष्णु शंभु ब्रह्मादि देव सह नारी 
सुमन माल वरसाय निसान बजाते ।: 
प्रमलता छब्रि देखि मगन सब आलो 
नतत कार गुन गान सुरंग वहाते || 


कै दाहा ® 


पिय तिय वेख संवारि, के, पिचका वगल दवाय । . 
` घूघुट वदन छिपाय के, छल कारि सिय ढिग आय १॥ 


(Cie; 


पिचकारी मारि के, हो हो होरी गाय। 


क्‌. 


५] 


चन्द्रकला दिशि देखि के, भागि चले मुसकाय ॥२॥ 


६ पद & 


लाल अग्र जाने न पेहो छल करि अग भिजाई ।। 

सिय प्यारी पर रंग चलायो, अवहीं देउं देखाइ । 

अस कहि चन्द्रकला अलि, दोरी संग अली सम्चुदाइ ॥ 
कहहिं लेल अव सजग हजिये, संग सहाय बालाई । 

हाहा खवाय पकरि मुख मसलों. छल को बानि छाड़ाः ।। 
स्याम भागि निज गोल समाय, बह सखी लीन छिपाइ । 
इत से जाय घेरि सव लीन्ही, पिचकन रंग बरसाइ । 


रगन मार बेहाल किये सव, पय का गाल भगाइ। 
चन्द्रकला गाह रासकलाल का सिय का जात मनाई ॥ 
गाल गुलाल मसाल मुख चूमाह, रस मय अग लपटाइ । 
बिजय निसान बजावहि हरखहिं, प्रमलता मन भाइ ॥ 


& दोहा 


रंगन अग भिजाय क, कर से ताल बजाय | 
मन भाव सा करहि सब, हो हो होरी गाय १॥ . 


बी 


४) 
® चोपाई & 


चारुशिल। पिय गोल संभारी | उतसे आय मारि पिचकारी 
देखि लाल को घर नारी । तुरत छोराय लीन्हि रंग मारी 
` अर्सपरतार दाउ दास भिरही | हटहिनकोटिभांतिवलकगहीं 
चकेन मार उस।लनभरहा । भूषनवसन खुलहिंमहिपरहीं 
` केस खुले सुख ऊपर साहे । नूपुर धुनि जड चेतन मो हैं । 
उड़ी अबीर पवन पल पाई । देव लोक में पहुँची जाई 
रंगन को बहु थार बहाई । नालिन ह्वे सरयू में आई 
दशहु दसा रगन से छाई । सरित सरोवर मरि उमडाई 
येहि विधि को रंग धूममचाई | पुनि पकराय गये रघुराई 


& दोहा & 


न्द्र्कला रघुताल को, गहि तिय बेष संवारि | 
अलगन सकल [निहार के, तुरतहि खेल उसारि ॥॥ | 


छ चापा ® 


चहुँ।द्सि थरि चली सब वाला। सकल कहही सुनियेरघुलालां 
चलि प्यारी पद सीस नवावो । चूक भई सो माफ करावो 


दारि मानि कर जोरहु प्यारे। कहेउ लाडिली दास तुम्हारे 


(7१४०. 
क दोहा . 


पियलीला को सुमिर मन, कोतुक कीन्ह अनूप। 
यक सखिको संम्रुकाय के, करि दीन्हेउ निजरूप ॥ 
निज द्रजे पर ताहि करि, कहैं करेउ अलि सोय | 
मोजे तुम्हे देवाइहों, मरम न पावे कोय ।! | 


& चोपाई & 


आप तुरत निकसेउ खेलवारी । नवल तियाको वेख संवारी 
चले भमि सँगल आलि चारी । पूजन को वहु साज संत्रारी 
गान करत आया जह प्यारी । पूजन कोन्ह बिधान संवारी 
सिय पूछेउ कह को तुम्हवाला | पदसिरनाय कहनलगिहाला 
_ कहाँ सुनहु स्वामिनि सुखकारी | रितु वसंतको हम प्रियनारी 
तव प्रोतमातय वख वनाया | रूप दाख मम पतो लाभाया 
तजि दीन्हेउ हम को दुख भारी | रक्ताकोजिय बिरद विचारी 
राखहु शरण दाशिलघु जानी । अस कहि परीचरण जपटानी . 
सुनिप्यारी वचनन की रचना । दंगमइ सुख आव न बचना 
प्यारी को प्रय मुख्य सहला | चम्पक लता नाम सुखदला 
नयन सयनदे मरम जनायो । नाह जानि सिय हृदय लगायो. 
अति अनुराग [मल सुख साज | दम्पात एक-सिहासन राज 
ब्रिलिदोउ प्यारे सग बराल | बहुराते कामनिरखिछ्बिलाजे 


ही क. 


RN 
बहि बिधि इत की लीला गाई | उतकी सुनहु कहो सम्नुझाई 
प्रीतम रूप वनी जो बाला | ताहि घेरि ल्याब अलिमाला 
येहि बिधि नाचत गावत आई । ब्रिजय दु'दुभी दीन्हिबजाई 
[सय देखउ उत से सब आवे | अलि एक घेरि नचावहिगावे 
` सिय बाली कमल तुम्ह जावहू । हाल सुनाय सबरहि लैआवह 
कमला लीलहि जाय छुड़ाई। सकल समाज संग ले आई 
आयसब्रन्हिसियपद्‌ पिरनायो । वेठे लखि पियञ्जचरजञ्रायो 
चन्द्रकला सवहो समुभाई | कोतुक निधि कृपाल प्रञचुताई 
कृपा कोरसियसबहि निहारी । मिली आय सब भई सुखारी 
अति अनुराग उंमंगिसत्रहेली । युगलसिगारक7हि ग्रलवेली 
$ दोहा & 

रंग भीजे बिपरीति सब, भूषन बसन. उतारि। . 

नख सिख लोंमिगार नो, अलिगन कीन्हि संवारि | 

पात. रंग के वसन सब, हरित रंग की कोर। 

स्याम लाल रंग बूटिया, ताकी छवि अति जोर ॥ 

प्यारी के सिर चन्द्रिका, रघुवर के सिर पाग | | 

भूषन अ ग अ'ग सोहहीं, निरखत मन अनुराग ॥ 

थूप दीप नेवेद करि, जल पियाय अचवाय | 

पान अतर दे माल बर, दीर्घा दरस देखाय ॥ 
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आरति करि सिरनाय सब, चहुँदिसि सोभित वाल | 
गलवाहीं दे राजहीं जनकलली रघुलाल ॥ 
हंसि रस साने बचन भर, मृदु स्वर लली उचार | 
कहहु लाल मन भावन, गयउ गुमान तुम्हार ॥ 
हम तुम्हरे वस लाडली, सांची कहाँ सुजान । 
तब दासिन के दास हम, मरे कान गुमान ।। 
प्रान नाथ के बचन सुनि, प्रिया मधुर मुसकाय । 
गाल गुलाल लगाय के, लीग्ही हृदय लगाय॥ 
सुनि दम्पति के बचन बर, अलिगन जीवन प्रान । 
जुगल चन्द सुख हेर के, बलिहारी करि गान! 

पढ्‌ छ 

बलिहारी अली दाउ प्यारे की । 

रंग रंगीले अति हीं छवाले बचन पीयूष उचारे की | 

गाल गुलाल लगावत दाऊअरस परस भुजधारे को ।। 

गोर श्याम मन हरन साहाये रति मनमथ छबि हारको : 

प्रमलता तन तोरि बिलोकाति जीवन प्रान हमारे की ।! 

® पद छ 

निग्खु सखी आजु बन छबि भारी! 

होरी खलि सिंहासन राजें राम रसिक सिय प्यारो । 

अलीगन सुभग चहूं दिशि ठाढी सेवा सौज सवारी ॥ 


(oN) 


चन्द्रकला श्री अग्र अली ज्‌ चारु मिला सुभगारी । 

दुहुँ दिशि चंबर लिये कर कमलनि नव सुन्दरि सुकुमारी ॥ 

बिमला चन्द्रवती लिये दोऊ छत्र सु भालरिदारी | 

युगल प्रिया श्री प्राण प्रिया जू नवल नेहलति कारी ॥ 

साजि मृदंग वीन मंजीरा चहुँ अलि सुभग सितारी । 

' हेमलता श्री प्रीतिलता जू व्यजन लिये मन हारी ॥ 

' मधुरलता श्रो युगल ब्रिहारिनि अतरदान कर धारी | 

` भौरसं मोदलता रस दानी रूप गुनन उजियारी ॥ 

| चंपकलता सकल गुन खानी जीवन प्राण हमारी | 
रुपलता श्री प्रेम मंजरी कर कमलन लिये झारी ॥ 

 प्रमप्रभा गावति रस माती निरतति प्रमलतारी । 

छ दोहा & 

येही विधि दम्पति राजहीं, रस में नित्य नवीन । 

चतुर सिरोमनि धन्य तेई, जे येहि ध्यान सुली न ॥१॥ 

बसंत कुञ्ज कृंजेस्वरी, कहेउ कमल कर जोर । 

व्यारू करि मम कुज में, साइये जुगल किसोर ॥२॥ 

सद्व समाज चढ़ि नवल रथ, व्यार कुज में जाय | | 

मोजन कीन्ह अनेक विधि, पान खाय सुख पाय ॥३॥ 


MONE) FE 
सयन कुंज में आय कै, सोये रस में लीन । | 
बसत कुंज की अलिन को, येहि बिधि रहि सुख दीन ॥४॥ | 
रस होलिका सु विनोद जे, कहहिं सुनहि मनलाय। 
लली लाल को फाग रस, तिन्हके हिय दरसाय ॥।५।! 
संमत वसु मुनि अंके ससि, फागुन नवल सु मास। 
बदि दशमो थिति वार सुभ, मंगल मंगल रास ॥६॥ 


इति श्रीहरिशरनदासनुदास विदेहजाशरन कृत श्रीराजकिशोरी | 
जू श्रीराजकिशोर जू काग खेलनो श्रीराजकिशोरी जू 
की विजय श्रीराजकिशोर जू की हारि वर्णनो नाम 
चतु थ विनोदः समाप्त: ॥ शुभम ॥ 
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